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पर्वाद्धका प्राक्कथन 

प्रथम संस्करण due Se 

चौरासी लक्षयोनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है प्रभूत पुण्य द्योतक 

इस मानव शरीरको पाकर कत्तंव्याकत्तंव्य' में हमें शास्त्र प्रमाण ही 
मानना चाचिए 1 आगे चलकर यही शास्त्र हमारे लिए सच्चिदानन्द 
प्रभु की प्राप्ति को ही मानव जीवन की सफलता का बोध्च करते el. 
शास्त्रोक्त उपासना पद्धतियोंमें साधक को साध्य को सिद्धो में भक्ति ही 
एकमात्र सरछतम साधन है। भक्त एवं भक्ति दोंनों की महिमा भगवत्‌ 
प्रतिपादित ही है । भक्ति. सुत्रोंपनद्ध श्री हरि अपने लोक का सर्वथा 
त्याग कर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इसो विश्वास के साथ 
प्राथना स्तुति एवं आरती रूप प्रसून को सर्वान्तर्यामी प्रभु के चरणों में 

अपित कर रहा हूं । मात्र हमारी लोकेषणा है कि प्रमुचरणों में सबका 
प्रेम बना रहे । 


ը ; : 


श्रीकृष्णापंणमस्तु 


Som 
गायत्री स्वरूप «ՀՑ 


x (अनन्त चतुर्दशी संवत्‌ २०२८) LZ oh] (SEN 
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उत्तराई की भूमिका 
प्रथम संस्करण 


पुण्यपुञ्ज इस मानव शरीर को प्राप्त करके. हमें नित्यानित्य 
वस्तु का विचार करना चाहिए। नित्य सच्चिनन्द प्रभुकी उपासना 
से मोक्ष पद प्राप्त होता हैं। “ अनित्यःहश्य प्रपञ्च जगत्की उपासना 
से इस संसार में. .ही जन्म और. मरण. होता. रहता है । अपने 
प्रारव्धानुसार सुख-दुर्खाद कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता ç! 
यह संसारसागर बडा अगाध है, इससे पार होने के लिए भगवद्भक्ति | 


 — So ses nn Dr OA — Ee >>> 
` 


PS PP 


ही एकमात्र सरलतम साधन है। अव्यभिचारिणी भक्ति से निर्मल | 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है. उस ज्ञान से सदा के लिए gem | 


की प्राप्ति होती हे, उस ज्ञानी की दृष्टि में स्वेत्र केवल सच्चिदानन्द 
्रभुमात्र रह जाते हैं। उन प्रभु: की प्राप्ति के लिए यह भगवत्‌ 
समर्चा अत्युत्तम है। गुरुवेदान्त, वाक्यों में विश्वास करना, भगवत्‌ 
सम्बन्धी शास्त्रों का अध्ययन तथा मनन करना और अन्तःकरण 
में भगवान्‌ का जप करना यही सर्वोत्तम साधन है । भगवन्निष्ठ 
साधकों के हृदय में श्रीहरि सदा निवास करते हैं । 


` सर्वान्तर्यामी पर्णं सच्चिदानन्द प्रभु के चरणों में अञ्जलिपुट 


ե ԷՐ mat 
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` बाँधकर्‌ अर्चता प्रार्थना स्तुतिरपि प्रसुन को समर्पण कर रहा हुं ` 
ԱՅՅ.» SH वतु प्रेमी सज्जनों ang से हमारी यही प्रार्थना है कि अपने हृदय | 
3 , Հազ विराजमान ste प्रभु के चरणों में सबका प्रेम | 
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տի भगवत्समर्चा' के अपर भक्तजनों. की. श्रद्धा और इसकी माँग 
को देखकर दोनों भागों को एक ही आकार में संलग्न करके qatg तथा 
उत्तराद्ध के रूप में यथावत्‌ पुनः प्रकाशित करने.का प्रबन्ध किया गया Cl 


आसा है कि इससे श्रद्धालु धामिक जनों का लाभ होगा । 


| 
द्वितीय संस्करण की भूमिका. 
| 
| 
| 


विनीत : 
अक्षय तृतीया, ՀՏՀ» ] ` ` गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारी 
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नेपालाधिराज्यान्तगंत मेची अच्चछ फिदिममण्डल सुभाङ 
ग्राम निवासी पण्डितप्रवरः श्री जनकलाल जी 
रेग्मी एवं सौभाग्यवती श्रीमती यशोदा देवीके 
सुपुत्र एवं श्रोत्रीयन्रह्मनिष्ठ श्री १०८ 
स्वामी योगीश्‍वराश्रम जी के शिष्य 
पुण्यप्रसादापरनामा 
श्री गायत्रीस्वरूप 


ब्रह्मचारी | 
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विषयानुक्रमणिका 


(qara ) 
संस्कृत में 


गणेशप्रार्थना 
सरस्वती प्रार्थना 
गणेशाष्टकर 5 
agak, 

रद 
qaem, 
शिवाष्टक*. 
SARA 
श्रीकृष्णाष्टक रू 
विष्णवष्टकऽ\ 

(sae) ` 
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श्रीविष्णु द्वादशाक्षरस्तोत्रम्‌ Farw 


श्री अष्टोत्तर शतश्लोकात्मक मुरलीघरस्तोत्रम्‌ 
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( श्रीः) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
राणा प्राशच्ता— 


लम्बोदराय शिवपुत्रगशश्वराय 
चुद्विप्रदाय भवदुःखबिनाशकाय Ա 


त्रेलोक्यपूज्यपरमाङ्ुतकारणाय 
रिध्नान्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते IL ` 


atea प्रार्थना 


वन्दे भरी जगदम्बिका सरस्वती 
वन्दे जगदूब्यापिनीं 
वन्दे ՊԱՏՎՈՎ च परमां 
वेदान्तसाराशकाम्‌ Ir 
बन्दे  ब्रह्मस्वरूपिणीं च बिमहां ` 
चन्दे जगन्मातरं 
बन्दे दःख विनाशिनीं भगवतां 
चेंतन्यरूपां ՎԱՎ ॥१॥ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
४ TNIE H « 


~ Ը 


अजं Բատ Did ज्ञानरूपं, 
निराकारसंसारसारं परेशम्‌ ॥ 
जगन्मंगळं विश्ववन्द्यं - पावित्रं, 
प्रभुं सिद्धिदं त गणेशं नमामि ॥१॥ 
ग्रस सदा ब्रह्मरूपं तुरीयं, 
सदेकाश्रयं ग्राणिनामेकमात्रम्‌ | 
पर नित्यमानन्दकन्दं निरीहं, 
प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥२॥ 
गुरु ज्ञानिनां योगिनां तत्वरूप, 
तथा ग्राणिनां Beat गणेशम्‌ ॥ 
सदा मंगळ पार्वतीपुत्रमेक, 
भु सिद्धिदं त गणेशं नमामि ॥३॥ 
` सदूर्वाद्छं ԵՎ रक्तपुष्पं, 
तया चन्दनं सुन्दरं रक्तव्रम्‌ ॥ 
सदा धारक ज्ञानमूतिं wao 
प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥४॥ 
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(3) 
सुसौस्यं निजं निर्विकल्प वरेण्यं, 
सुज्ञानं सुखं सत्स्वरूपं सुगम्यम्‌ ॥ 
զա: ՈԱ मद्देशस्य पुत्र, 
` प्रभुं सिद्धिद त गणेश नमामि uqg 


सदा ध्यायमाना गणेशञ्च देवाः, 

तथा प्रार्थयन्तश्च वेदाः गणेशम्‌ ॥ 
गणेशाश्रये सन्ति ՀՎԱ समस्ताः, 

gg सिदद तं गणेशं नमामि ॥६॥ 
TŠ घमंकामाथ ՀԱՎԱ त, 

पुनः पुत्रदं ज्ञानदं ՎՀ ՎԱ 
तथा साधक सवकामग्रदञ्च 

प्रभ॑ सिद्धिद तं गणशं नमामि NoN 


अहं तां सदा प्राथये भो गणेश, 
प्रसन्नो भवन सर्वदा बुद्धिनाथ ॥ 
परं Ա मां ददातु ह्यनन्त, 
प्रभं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥=॥ 
ग्रातःकाले शुचिभत्वा ये पडन्ति ՀԱ सदा | 
। गणेशाष्टक स्तोत्रं सुखदं मोच दं मवेत्‌ ॥६॥ 
श्री गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
श्रो गणेशाष्टकं सम्पर्णम्‌ Ա 
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an 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
अ TA SSP Գ 
-अज्ञाननाशकं वन्द पूज्यपाद सरोरुहम्‌ । 
Aas ज्ञानदातारं ग्रणमामि गुरु परम्‌ ॥१॥ 
-संसारसागरात्‌ शीप्रमुद्धतुमागत տո. 
-शिष्याय ज्ञानदं पूज्य प्रणमामि गुरु परम्‌ ԱՀԱ 
केचल्यज्ञानम्‌तिंश्च तत्वमस्यादि वाक्यादम्‌ | 
-मोचार्थपरमाधार प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥१॥ 
` आज्ञाचक्र स्थितं नित्यं նո रक्तवणकम्‌ | 
Send हंसरूपाख्यं प्रणमामि शुरु परम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च վեն न संशयः | 
सच्चिदानन्द्रुपं त्वां प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥५॥ 
असाररुपसंसारादुदरत्य परमं पदम्‌ । 
qag ब्रह्मरूप त्वां प्रणमाम गुरु परम्‌ ॥६॥ 
कुलालचक्रवन्नित्य भ्रमन्ति च सदा जनाः | 
नोरिव तारक तेपां प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥७॥ 
š E गुरो परमानन्द परमं पददशेनम्‌ | 
मिच्छामि तत्वज्ञ ग्रणमामि गुरु परम्‌ ॥८॥ 
शुबष्टकामिद स्तोत्र ये पठन्ति नराः सदा | 
ते नराः गुरु शिचात; गच्छन्ति परमं पदम्‌ (SI 
श्री गायत्रीस्वरुप ब्रह्मयारिणा चिरबितं 
गुर्वष्टकं सम्पूणंम्‌ ॥ 


ist (< EE ............. aa r rm ग 
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है मातजंगदांधारे प्राणिनां प्राणरूपिणि | 
चेतन्यरूपके नित्ये दुर्ग देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
शारदे च परे सत्ये ԱՎ सनातनि । 
ब्रक्षाण्डरचिके हंसे दुर्गे देबि नमोस्तुते ॥२।। 
ՀԱՅԱ महामाये ԱՀ महेश्वररि | 
महाकालीस्वरुपे च «Վ देवि नमोस्तुते ॥३॥ 
լ . वित्दुरूपे Պան 
केवल्यधामरूपाख्ये «Վ देवि नमोस्तुते ॥४॥ 
सरस्वती च गायत्री सावित्रीरूपधारिणी | 
त्वमेव हे महागोरि «Վ देवि नमोस्तुते ॥५॥ 
महाकाली च लक्ष्मी त्वमेव परमेश्वरि | 
त्वमेव सिद्धिदात्री च दर्गे देवि नमोस्तुते IKI 
महागौरी च मद्रा च शान्ता रौद्रा तथैब च । 
ग्रधोरा घोररूपा च दुर्गे देवि नमोस्तुते Well 

सत्यज्ञानमनन्ताख्ये परत्रह्म स्वरूपिणी । 
केवल्य ज्ञानमूर्ति त्यां दुग देवि नमोस्तुते ॥८॥ 
शरणेऽस्मि सदा मातस्तवाहं सुक्तिदायिनी | 
ब्रह्मदर्शनमिच्छामि हे मात जगदम्बिके Nell 

भी गायच्रीस्वरूप घ्रह्मचारिणा चिराचित 
| श्री दुर्गाषटकं सम्पूर्णण ॥ 


(1) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
| 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
a Sin yaa o 
जगन्नाथमेकं जगत्माणरूप॑, 
जगत्कारणं सदा रक्षक च। 
जगत्स्त्रामिन व्यापक ह्य कमात्रे, 
स्वयं ज्योतिरूपं च एय नमामि ॥१॥ 
जगन्नायक विश्ववन्द्यं वरेण्य, 
जगत्स्वामिनं ՎՎՎԱ सुपूज्यम्‌ կ 
Stegen प्रकाश ह्नन्तं, 
स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥२॥ | 
सदा ह्य कचक्र vd देवदेवं, 
प्रदीपं महातेजरूपं च տաս 
सदेवं gg वेदवेदान्त Կ, 
ՀՎ ज्योतिरूपं च सय नमामि ॥३॥ 
सदा सचिदानन्दमेक परेशं, 
सदा नेत्रयोः बिद्यमान स्वरूपम्‌ | 
सदा मण्डले ब्रह्मरूपं वरेण्यं, 


स्वयं ज्योतिरुप च सय नमामि ॥४॥ 


eam —— a ns UU. म | 
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निजं ԱՎԱ तत्वसस्यादि ԿՀՎ, 

सदा निर्मल सत्यमानन्दम कम्‌ Ա 
सदाध्यन्तशूल्यं च तेजो gen, | 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥५॥ 
यं रूपकं ԿՎ स्मरन्ति, 

गच्छन्ति यन्मण्डलं तत्ववन्तः Il 
गायन्ति यं रूपक सासवेदा) 

स्वयं ज्योतिरूपं Վ सूय नमामि ॥६॥ 
चतुर्वाहुक॑ ոա» Վ युक्त, 

किरीटं तथा रक्तवस्त्रं च सौम्यम्‌ ॥ 
सदा बालखिस्यादिमिः स्तुत्यरूप, 

स्वयं ज्योतरूपं च सूय नमामि NON 
է . न्रह्मरूपर्त्वमेव, 

जगत्‌ पाएको त्रिष्णुरुपस्त्वमव ॥ 
जगन्नाशको | स्द्ररूपस्त्वमंव, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सय नमामि աԱ 
संमर्णयामि सर्याय सर्याष्टकमिद स्तवम्‌ । 

तब दशीनमिच्छामि प्रसन्नो भव सव॑दा ॥९॥ 

श्रोगायत्रोस्वरूप ब्रह्मचारिणा विचारितं 
श्री gaiga सम्पूर्णम्‌ 
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( <) 
॥ श्री गणेशाय नम; ॥ 


e Ո fana w 


सदा निबिकल्पं सदा ԽԱՎ 

सदा सत्स्वरुप सदाऽनन्दरूपम्‌ ॥ 
सदा miei सदा नित्यरूपं 

सदैकस्त्रूप॑ शिवं त्वां नमामि ॥ 
सदा निगुण सदगुण वा सदेव 

सदाऽनन्तरूपं Վ एकं सदेव ॥ 
सदा शान्तरूपं च शुभ्र सदेव 
सदा ज्ञानिनां ज्ञानरूप त्वमेव 

सदा योगिनां ध्यानगम्यं त्वमेव ॥ 
सदा आणना AMET Հզզ 

सुदेकस्वरूपं शिवं खाँ नमामि ॥३॥ 
सदा ब्रह्मणा प्रार्थनीयस्तरूपं 

सदा विष्णुना बन्दनीयस्वरूपस्‌ կ 
सदा धामतत्‌ चिद्घनानःद्रूपम्‌ 

सदेकस्वरूपं शिवम्‌ त्वां नमामि ॥४॥ 
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(ՀԱՅԱ 

सदा वेदशास्त्रेण ԱՎ महेश 

सदा देवदेवादिदेव महेशम्‌ ॥ 
सदा «արա նով महेश 

सदेकस्वरूप शिव त्वां नमामि ॥५॥। 

सदा «ԵՀ सजकत महेश | 

सदा सष्टिनां पालक तं महेशम्‌ ॥ 
सदा सष्टिनां नाशक त महेश 

सदेकस्वरूप शिव. त्वां नमामि ॥६॥ 
सदा सवदा चिन्तनोय महेश 

सदा संदा वन्दनीयं ATM li 
सदा सर्वदा ՀՊՎ महेश 

सदेकस्बरूपं शिवं तवां नमामि ॥७॥ 
सदा शुद्ध बुद्ध सदा मुक्तरुप 

सदाऽनन्तमेक सदा चित्स्वरूपम्‌ Ա 
संदा सर्वदा निमळं नित्यरूपं 

संदेकसरूप शिवं त्वां नमामि ॥८॥ 
zz शिवाष्टक स्तोत्र सक्ति रदवासमन्तितः 
निवेदयाम्यहं शम्भो ग्रतन्नो भव सवदा UIN 


थ्री गायत्री स्वरुप ब्रह्मचारिणा घिरचित 
श्रो शिवाश्क सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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(१०) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
ՔՈ राच्ताष्टटव्कस्त मै 
श्री रामं करुणानिधि च पमं 
| पूज्य महद्रूंपक, 
भायातोतमजं च Hand 
हय कं जगद्व्यापकम्‌ l! 
वाशिष्ठयादि ऋषोश्वरेः प्रतिदिनं 
աակ जानन्ति यं, 
सत्य श्याम७ सुन्दरं च सुखद 
श्रीरामचन्द्रं भजे ॥१॥ 
राम զ । 
मं SN ENG et 
सीतापति सुन्दर 
राम भक्तप्रियञ्च տե RT- | 
Չ 
वेशस्य सद्भषणम्‌ վ 
राम नीतिप्रियं च त्राह्मणप्रियं 
सत्यप्रिय घामिक॑ 
सत्य श्यामल सुन्द्रञ्च सुखद 
श्री रामचन्द्रं भजे Wan 
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( ११ ) 


रामं कण्टकरात्रणान्तकरण 


सीतासुरक्षाकरं 
रामं भक्तविभीषणाय सुखदं 
लङ्कापुरी दायकम्‌ 
रामं लच्मणपर्वजञ्च भरत- 
शत्रघ्नपूज्यं परम्‌ 
सत्यं श्यामलसुन्द्रञ्च सुखदं 
श्री रामचन्द्रं भजे NRIN 


. कोशल्या «ԱՎԵ राजतनयं 


रामाद्यनारायण 
नातावस्त्रविभषणादिसहितं 


हस्ते धनुर्वाणकम्‌ ն 


कर्ण कुण्डलहेमरत्नजटित 


ՀՎ सदा रम्यकप 
सत्यं श्यामलसुन्दर च सुखदं 
| श्री रामचन्द्रं भजे ॥४॥ 
सवस्मिन्‌ जगतीतले च भवने 
त्वं प्राणिनां प्राणदः, 
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| 
सर्वात्मासि च ज्ञानियोगिमुनिनां 
gA मोदः ॥ | 
भक्तानां Վ सुरक्षक प्रतिदिन | 
gegen परम्‌ 
सत्य श्यामलसुन्दरं ՎԱՅ. | x 
यर श्री रामचन्द्र भजे ।।२।। | 
Վ qaisi यमेन्द्रधममरुतां | | 
nu RISA ब्रह्मात्मको x 
रुद्रव्यासशुकात्मकश्र gent. छ 
अन््रोऽसि कुष्णात्मकः Ա 
ज य्यात्मानमखण्डरूपमनघ 
Բ, साहु यादिवेद պ 
सत्य रयामछपुन्द्रञ्च सुखद 


ՅԵ श्री रामचन्द्र मजे ॥६॥ 
त्मक शान्त ! हे रघुपते 





Ե: सीतापते हे रभो 
Կ $ गुणनिधे | 
Յամ विभो॥ 
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है विश्वम्भर सत्स्वरूप भगवन्‌ 
हे शुद्धषोधात्मक 


सत्यं श्यामल सुन्दरञ्च सुखद 
श्री «ԱՅ भजे ॥७॥ 


है त्रेलोक्यपते चराचरणुरो 
हे विश्वसचालक 
है आदशेचरित्र हे नरहरे 
त्रह्माण्डसंरक्तक |l 


सौमित्री «եՎ प्रतिदिन 
सुग्रीवमित्र 434 
सत्य श्यामलसुन्दरञ्च सुखद . 
| श्री रामचन्द्रं भजे Welt 
सम एयामि हे राम. रामाष्टकस्तव प्रभो 
नमामि मगवन्‌ राम प्रसन्नो भव सवदा NRI 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीणा विरचितं 
रामाष्टकम्‌ सम्पूर्णम्‌ 


՞ 
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( १४) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


` कै श्री व्कुष्पाएटव्कस्त ७ 


पूर्णानन्दमनन्तमइयमजं 
„>. सच्चित्सुख श्रीहरिं 
तुर्यातीतमण्डमेकमचळं 
सानन्दकन्द हरिम्‌ ն 
नानारूपधर च ह्य कमगुणं 
त्रेलोक्यबन्द्य eg 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममल 
| श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥१॥ 
मालाचन्दनकुुमं च तुलसी 
š: पत्रं घर geg 
कणे हेमसुवणकुण्डलघरं 
x | पीत च वस्त्र धरम्‌ ॥ 
नानारत्नमयं सुसौम्यमुकुटं 
पत्र gt धरम 
सत्यानन्दसनन्तञ्ञानममढे 


| भी कृष्णचन्द्र भजे ॥२॥ 
अङ्ग मेघसमं च नेत्रकमहं 


रूप सदा श्यामलम्‌ 
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यादाभ्भोजसमं Վ नित्यसुखदं 

दृश्यं सदा शोभनम्‌ ॥ 

` शेजोमू्तिसमानश्रयविमहम्‌ . , . 

asm केशव 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममर्ल 

श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥२॥ 
हस्ते चक्रधरं तथेव मरली- 

वाद्यधर सुन्दरम्‌ 
Takan Վ raggi 

भक्ताय दत्त वरम्‌ ll 
त्रह्मानन्द्सुरेन्द्रसयमरुतः 

स्तुन्वन्ति य त परम्‌ 
शत्यानन्दमनन्तज्ञानममछं 

श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥४॥ 
श्रह्मानन्द्वरिष्टत्रह्म मनयो 

«ԱՎԻՎ ՎՀ रूपक 
वेदेः नित्यनिरन्तरोपनिषद्‌; 

गायन्ति यद रूपकम्‌ ॥ 


` कालातीतममात्मव्यांपकमज 
केवल्यचिद्रपकम्‌ 
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सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममर्ठ 
। ओ कृष्णचन्द्र भजे Ան 
wq नालभधोमखं च कमढं ` 
| aa प्रकाशं कृत 
कृष्ण त्रह्यसनातन च परमम्‌ 
हुतपुण्डरीके स्थितम्‌ ॥ ` 
सुच्मातसूचमतरं महान्नतिमहान्‌ 
` केवल्यधामाख्यक 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममर् | 
श्री कृष्णचन्द्र भजे ԱՅԱ 
मायातीतमगण्यरुपमगुण 
| वा सद्गुणं तं पर 
अज्ञानान्तकर यथा प्रतिदिन 


 ज्ञानग्रदंतं हरिम्‌ ॥ 
उरपत्तिस्थितिनाशकश्चलयकं 





STA विश्यस्य त्वां कारणं 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममल 


 कृष्णचद्रं भजे ॥७॥ 
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भक्तानां कृपया Վ PRATI 


धमार्थकाम प्रद 
շա Aai Վ नित्य .सुखद 
ज्ञानप्रदं मोचदम्‌ H 
22 ` - जन्माचन्तकरं च मोचफलदं 
gemet पर 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममं 
श्री कृष्णचन्द्र भजे Welt 


निवेदयामि हे कृष्ण games S | 
,. आयो भयो नमस्तुभ्यमहं त्वां शरणागतः lell 
ba र्र 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
थरी कृष्णाष्टक॑ सम्पुणंम्‌ 1 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 

% श्रो लिण्णूअष्टक्कस्त्‌ X 
जगन्नाथ विश्ववन्यं ag पद्म गदा ԱԱ 
तथा चक्रधर देव त նա प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
तुलसी वनमाला च पद्ममाला घरं प्रसम्‌ । 
agya नीलबंण q հպ प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
किरीटं գատ रम्य पीतवस्रघरं विश्वुम्‌ । 
श्रीवत्सचिद्दसंयुक्त तं - विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
आजानुवाहुक शान्त छच्मीकान्त मनोहरम्‌ | 
ge ազն त विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
gegen कणकुण्डलसुन्द्रम्‌ । 
पद्यनाभस्वरूपं च तं Deg प्रणमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
Հաաա नागासनकरं տո 
नारायण इति ख्यातं तं विष्णं प्रणमास्यहम्‌ ॥६॥ 
नहमशङ्करविष्ण्वाद्‌ स्तुतिं कुबन्ति सर्वदा । 
सचिदानन्द्रूपाख्यं մ विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सत्यज्ानमनन्त Վ. परब्रक्मस्वरूपकम्‌ । ` 

` ममारमव्यापकं ge तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ (el 
विप्पष्टकमिदं स्तोत्रं अद्या निमिता मया | 
यसपयाम्यह նան प्रसन्नो भव सर्वदा ՏԱ 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीणा विरचितं 
श्री Մազրա सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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o श्वो भगवत्‌ समर्चा ॐ १९ . 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ` 


(Jas: ) 
9% siasa ama a Ծո Y 
ब्यानम्‌-- 
चन्दे श्रीकृष्णचन्द्रं छवियुगलयुतं राधिकानाथमेक ` 
वन्दे वेदान्वसारं परसपदमजं दिव्यकेवरयधामम्‌ ॥ 
बन्दे शुद्रात्मरूपं गुणरहितनिज ज्ञानिनां ज्ञानगम्यं 
वन्दे देवाधिदेवं सकडगुणनिर्थि कृष्ण त्रेलोक्यनाथम्‌॥ ` 
( १) 
आवाहनम-- 
सचित्स्वरूपात्मकव एसुदे व 
क्ेबल्यघामं परमं पतित्रम्‌ ॥ 
upat निर्मल्तत्वमात्र 
BEEN ॥ 
(र 





आसनम्‌ 
रम्ये सदा स्वच्छसुवणनििते 
देदिप्यमाने मनसोऽभिरञ्जमे ॥ 
रत्नासने तिष्ठतु वासुदेव ! 
गोरिन्द ! योगेश्वर ! गोइलेश ! Է 
(3) 
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४० e श्री मगवत्‌ समर्चा # 


RE श्रीविष्णुपादाचनयोग्यमुत्त मं 
देवादिवन्द्यं परमं पवित्रम्‌ ॥ 
նա शुद्धमिदं हि निमितं 
पाञ्च कृष्णाय समपयामि ॥ 
( ४) 


गंधा्ततेदैव सुगन्धिपष्पे: 

ե `A EI fq Q 
sa ՀԱՐՑ तशुद्धमध्यस्‌ ॥ 
क्यनाथाय परात्पराय 

तुभ्यं च कृष्णाय समर्पयामि ॥ 

ण 
भाचमनोयम्‌ T ' ) 
agi तीथाम्ब्बमछ शिव जल 
SAA मनोहरम्‌ | 


अध्येम्‌-- 


आचस्यतामाचसनीयमेतद्‌ 
Sea ! सर्वात्मक ! वासुदेव ! ॥ 
स्तातीयम्‌- | (६) 


मन्दाकिनी दिव्यसरस्वती तथा 


गंगा च रेवा यमुना च नर्मदा॥ 
नारायणीत्यादि नदी ՅՅ 


लयीत समर्पयामि ॥ 
७ 
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क श्री भगवत्‌ समर्चा # 
ËU KS LL — 
ՇՎ सङ्कस्पितशुद्धगो घृतं 
दुग्ध दधीक्षोरसमाक्तिकान्वितम्‌ ॥ 
सौगन्धिकँद्रेव्यगगेश्च संयुतं 
पञ्चामृतं कृष्ण! समर्पयामि ॥ 


(=) 
शुद्धोद्कर्तानम्‌-- र 
है कुष्ण ! सर्वोत्तम t दिव्यख्प ? 
हे देवकीनन्दन ? रुक्मिणोश ? ॥ 
हे द्वारकानाथ ? जगत्पते ? प्रभो १ 
स्नानं च शुद्धोदकमपयामि ॥ 
(९) 
उद्धतेनस्नानम्‌-- E 
मेरुसमद्भूतसुगन्धिचन्दन S 
सुशीतलं पुष्टिकरं ՀՎԱ 
ged सुगन्धि परमोत्तमोत्तम- Ge 
ար देब ? समपयामि। 
( १० ) 


>È पीताम्बरं रम्यमलौकिक तथा 
Tara विद्यत्समवश्रमुत्तमम्‌ ॥ 
तुभ्यं मया कृष्ण gud? प्रभो ! 
हे कृष्ण? हे ՀԱՅԻ १ हृ रमेश ? ॥ 
( ११ 
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२१ 


२२ क श्री भगवत्‌ समर्चा 2 
यज्ञोपवीतम्‌ : 
रम्यं पवित्र नवतन्तु निमित 
वर्ण पीतं नवदेवतामयम्‌ ॥ 
ग्रन्थित्रय तत्‌ त्रिगुणात्मकं शुभ 
यज्ञोपवीतं च समप्‌ यामि॥ 
( १२) 
चन्दूनम्‌- 
देवाचनाया खिछशास्रणितं 
` श्रीखण्डनामाख्यमतीवनिमल्म्‌ ॥ 
अत्युत्तम सांख्यकर सुचन्दनं 
तुभ्य मयाकृष्ण ? समप्यते प्रभो 9 IP 


पुष्पादीनि -- ( 43) 


रम्याणि नानाविध «աոա 
श्वेतानि पुष्पाणि सुगन्धितानि 1 

दिव्यानि कृष्णातुळसीदलानि 
माल्यानि चेवाद्य समर्पयामि ॥ 


तीछाक्षतान-- ( १४) 


दै देव हे कृष्ण रमापते विभो . 

है गोपिकानाथ जनार्दन प्रभो Ih 

ह ՀԱ हे केशव हे जगत्पते 
तावात ՅԿ समपयामि || 
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# श्री मगवद्‌ समर्चा a २३ 


नानाविध ` तन्निगमागमोकं ` 
वनस्पतीनां ավ ցակ 


दिव्य पवित्राष्टसुगन्धिसंयुत 
qq च कृष्णाय समर्पयाम्यहम्‌ ॥ 
( १६ ) 


<q Sp 
«ԵՎ वह्निरिति त्रयान्वित 


शश्र सदा स्वच्छ प्रकाशमानम्‌ II 
SARAT मङ्गलकारक शभ 
दीपं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ U 
Se (१७) 
ՊՎՎՅ-- z A SÉ 
स्वाद्विष्टमत्युत्त मद्व्यशकरं 
मिष्टान्नमत्यन्त मदू पवित्रकम्‌ ॥ 
नेवेद्य  गोघतपक्वशत्तमं 
तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ վ 
( १८) 
"पायसम्‌ 
सुस्वादु mga सयुत 
देवाचने योभ्यपबित्रपायसम्‌ | 
भक्त्या प्रभो ! . նա ` 
तुभ्य च कृष्णाय .समपयाम्यहम्‌ | 
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२४ e श्री भगवत्‌ समर्चा # 
gees: : ; 
आकाशगंगाजलएत्तमस शिव 
श्री बिष्णनारायणपजनार्थकम्‌ IP 
एवं तुढस्याद्खयुकमचय 
तुभ्य च ह SURE IP 


me _ छ 
Z qita खदिरात्यपुत्तम 
KIESCH पवित्रकम्‌ ॥ 
देवादि «ԿՎ विनिमितं प्रभो? 
ताम्बूढक कृष्ण ? समर्पयाम्यहम्‌ ॥ 
| (२१) 
Me ex ७ ७ 
नानाविधं केवटसयपकक 
TA पेरुकमाम्रकर्कटीम्‌ ॥ 
अक्षोठक degt च दाडिमं 
तुभ्यं च ष्णाय समपंयाम्यहम्‌ ॥ 
द्यम ` ( २२) 
छत्र Վ रत्नेजरित प्रकाशक 
ՀՅԱԹ  चामरदिव्यङुण्डलाम्‌ ն 


` नागाविधां . रत्नसुवणपादुकां 
` तुयं चः Kë समपयाम्यहम्‌ Ս 
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a श्री भगवत्‌ समर्चा # 


वृक्षिणामू-- 
तेजोमयं शुभ्रसुवणरूप्यकं 
ՀՈՅ रत्नेश्च सहेव दक्षिणाम्‌ | 
भक्त्या मया ՎԱՎ कृतां 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ | 
[२४] 


देशे च क aga ॥ 
वघ्वाञ्जलि नम्रतया सुभक्त्या 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ H 


` मापनम्‌ | 
प्रमो ! हरे ? देव ? जप न पूर्जा 
 ज्ञानंन जानामि न पाठ KA U 
तथापि हे देव ? gt 
तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्य हम्‌ lb 
$ St २८ z 


aa 
. D ` 
Վ 3 

` २० ~ 
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# श्री भगवत्‌ समर्चा ॐ R4 


झारातिकम्‌- 
आरातिंकं त क्दलीसमुद्धव 
कपूरनामाख्यमतीव ARTA 
` ज्योतिमंय॑ दर्यसमानकान्तिदं 
तुभ्यं Վ कृष्णाय समपयाम्यहम Ա 
արարո: (२५ ) 
सर्वाणि पापानि च यानि तानि 
नश्यन्ति नाम्ना तब हे gu II 
नाञ्राचते देव प्रदक्षिणा कृता 


तुम्यं च कृष्णाय समर्पयाम्यहम्‌॥ 
( २६) 





पुष्पाजालीम्‌- 1 
पुष्पाणि हे देव ? सुगन्धितानि 
देशे च काले ազատեն 
वघ्त्राञ्जलि ՀԱՎ सुभक्त्या 


तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
( २७ ) 


प्रभो ! हरे ? देव? जप न पूजा | 
ज्ञानं न जानामि न पाठ सन्त्रस्‌ ॥ 
तथापि हे देव ? dalan 
Ը तुम्यंच कृष्णाय समपयाम्पदम्‌ ॥ 
բ» ( २८) 7 
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१२६ # श्री मगवत्‌ समर्चा छ 
प्राथना-- | 
हे देवकीनन्दन ! այք 
हे देव ! सर्वात्मक ? बातुदेव १ ॥ 
हे कृष्ण ! Ge 5 व्यय? व्यापक ? प्रभो.? 
नित्यं असन्नोभव हे FÌ? ॥ 


रम्य तुलस्या वनमालया युत 
«ՀԱՎ «Հոպ իզո ॥ 
पद्याच्नोलाम्वुजश्यामळाडु: 
त्वां द्रव्डांमच्छामि सदैव विष्णो ! । 
पाठफलप्राति-- SE 
इत्थ पवित्र परमामृतं हरि 
अलौकिक केवळ दिव्यम्‌ तिम्‌ լ 
अनन्तपारामतमव्ययं TN 


नारायण केव 
Ze 1 कृष्णपूजनम्‌ || 


उत्थाय q anggi मध्ये 


ՊԱ परब्रह्म हरि सद्‌ 
q || 
कृत्वा शुभ मानसपूजन हरे 
सव फल an कृष्ण Վոչ | 
गायघीस्वरूप महाचारिणा Բրի 
रुष्णपूजन सम्पूर्णम्‌ 





त मानसिक 
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श्रो uga नमः २७ 


cD x त्र 
श्री विष्णु द्वादशाक्षरस्तात्रन्‌ 
अथ «ՎԱՅՆ 
बन्दे चिन्मात्रमेकाचरमजममरे एणमानन्दमात्र 
ՐՀ सदूत्र्मरूपं हरविधिविधुधे ध्यायमानं geng Ա 
वन्दे सद्मन्त्रवाजं ऋषिगणनिकरः स्तूयमानश्च दिव्य 
वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधि वासुदेव वरेण्यम्‌ ॥ १ li 
दादशारूरमन्त्रस्य ऋषि! प्रजापातिः स्मृतः 
देवता वासुदेवश्च गायत्रीछन्द उच्यत II 
(६९%) 
प्र बो बीजं च हच्छक्ति भुक्तिमुक्त्योश զա: 


sai विनियोगञ्च प्राणायाम चरेत्‌ ततः ॥ ( 
(Հ) 

«Գ पोउशावत्या տոն IWT | 

रेचके तु दशाद या प्राणायामविधि aa ॥ 
( 


नासाग्रे fagat मध्ये हृद्कमलेस्थितम्‌ ! 
ध्यावेज्ञारायग ՀՎ व्यापक ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
| ( < 2) 

` शहुचक्रगदापद्मधरं «Թ Պզոն 
daper? ՀՀ विष्णु कमललाचनम्‌ ॥ 
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# श्री मगवत्‌ समर्चा क. 


तुलसीदलसंयुक्ततवनमाठासुशोभितम्‌ । 

gug रम्यं दिव्यकुण्डलभूपितम्‌ կ 
(६) 

असङख्यचन्द्रसकाश साचाद्व्रह्मसनातनम्‌ । 

IRIN pi रुप विश्वात्मकं նան 

5) 
Հար राधिकानाथ նվ मुरलीधरम्‌ । 
अजाजुपाहुक ५ श्यामसुन्दरम्‌ Ա 


माणमन्पुकुट तद्यत्‌ geg पीतबाससम्‌ | 
कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे անխո ॥ 


तुलसीमालया զազա 


शोभित 


मणिमालया । 


शान्तिदं क्रष्णमन्तहनकमले स्थितम्‌ Լ 
( १० ) 


< É वे ° ° ° 
Ti पुरुष पुण वासुदेव सनातनम्‌ । 
त्रप ե Աաաա վ 


जपान्ते श्रद्ध्यायुक्त; 


पाठ कुर्यात्‌ պարզ 
q दृष्ट्या भक्तिसं E 
( 


Wee प्रमीदृति ॥ 
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(न) 


(मो) 


(भ) 


# श्री मगवत्‌ समर्चा « २९ 


ओङ्कार मन्त्रमय पूज्य सदचराय 
पादत्रयाष्षरसयाय त्रयोखराय II 
वेदत्रयाय त्रिशुणात्मत्रिदेवताय 
तस्मे नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( १३ ) 
नम्याय सत्रेजनहवकमढस्थिताय 
चांशुष्ठमात्रपुरुषाय विश्वुत्वगाय ॥ 
ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिमलाय 
तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( १४) 
मोचप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय 
ज्ञान प्रदाय सततं परमोज्वछाय | 


च AA A e` 
ब्रह्मादिदेव निकरेथ सुएजिताय 
gd नमो भगवते परमामृताय ॥ 


( १५) 
भक्तस्य दुःखदलताय च ՅԱ 


घर्यस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय ॥ 


नानावतारपृथिवीतडधारणाय z 
तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( १६ ) 
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३० 
(ग) 


(य) 


(त) 





(वा) 


% श्री मगवतसमर्चा ծ 


गव्यग्रियाय . सकलेप्सितसंग्रदाय 


सत्यप्रवृद्धिकरणाप ՀՎԱ 
कृष्णावता २+रुणाल्यसद्त्र ताय 
तस्मे नमो भगवते परमामुताय ॥ 
( १७ ) 
ՀՎԱ सजगता सुरसत्तमाय 
वशीविभूपितकराय मनोहराय ॥ 
नाना प्रपञ्च रिलयोद्य कारणाय 
तस्म नमो मगवते परमामताय ॥ 
( १5) 
तेपांहि दुष्टशिशुपालककंशकेशि 
काशेयकालयवनादि खलेरबराणाम्‌ Ա 


 मानविमद्य जगतीतल रक्षणाय 


तस्मे नमो भगवते परमाम ताय ॥ 
( १५) 


वासांसि यस्य सकलानि त tetan 


रूप नवीन चनसान्नम माद्यवणम्‌ ॥' 


| परायणाय नररूप--विभपिताय 


मे नमो भगवते परपासताय ॥ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Ee անո Digitized by eGangotri 





क श्रो भगत्‌ समर्चा ॐ ३१ 


Թ . सुन्दोपसुन्द्दलनाय सुदर्शनाय 
हृतपश्मनिष्ठ արու शोभिताय կ 
सद्त्रह्मचिद्‌धनपरात्परकेवछाय 
तस्मे नभो भगवते परमामृताय ॥ 
( २१) 
दे) देवाय भकभवश्षागरतारणाय 
दुदेन्तवक्रशिशुपालक कर्दनाय ॥ 
մեն जगतीतलमागताय 


ad नमो भगवते परमामृताय ॥ 
(२२) 


(बा) वायु ՀԱՎ वहणोऽग्नि शशाङ्करुद्रा 
नद्राश्चिनीसुतङ्वेयमा gaz ॥ 

स्तुन्वन्ति य सततमेव समस्त वेदाः 
तस्मे नमो भगवते Կատակ 

। २३) 

(य) यस्याक्षरस्य निरवद्यनिरञ्जनस्य 
संसारदुःखरहितस्य सुदुढभस्य ॥ 

जानन्तिनेवमहिमानमशेप जीवा 


तस्मे नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( २४) 
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द्वादशाचरनामाज्यं स्तोत्रं «ԽՀՎ मया । 

समपैयायि देवाय कृष्णाय परमात्मने ॥ 
ՄԱԼ) 

द्वादशाचरसंयुक्त स्तोत्रं सर्धोत्तमं նալ 

य$ पठेत्‌ ग्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः Վ विन्दति l 
(२६) 

सदा सद्धकिभावेन ध्याता हरिपदामतम्‌ | 

पारमात्रेण सडको गच्छेद्धि हरिमन्दिरिम्‌ ॥ 
(२७) 

भी mastas ब्रह्मचारिणा विरचितं श्री विष्णु 

डादशाक्षरस्तोत्रे sqa ॥ 
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अष्टोत्तरशतश्लोकात्मकं मुरली धरस्तोत्रम्‌ 
| զա | 
हृदयसुखदमे क नित्यमानन्द्कन्द 
परमपदमनन्तं पूणेबरेधात्मरुपम्‌ ॥ 
अगुणसगुणमेचं श्यामळं दिव्यति 
कमलनयनकृष्णं geg नमामि | 
जगद्वन्द्य जगद्‌पूञ्य जगरक्कारणकारणम्‌ | 
जगदाधार श्रीकृष्ण तं ՀՀ मरलीधरम्‌॥ ` : 
Ce Ri) 
सगुण सुन्दर श्यामं दशनीयं मनोहरम्‌ । 
Kun Հ «Վ mëng | 
R) 
सुखं चन्द्रसमं यस्य ARNAT परम्‌ । | 
साक्षात्‌ नारायणं कृष्ण तं बन्दे सुरलीधरम्‌ ॥ ` 
( ३) 
Հաա नेत्रं रक्तपद्मसम wel. १ 
ՀԱՎԱՆԵԼ त वन्दे युरलीघरम्‌ ॥ __ 
Ste? : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








Հոթ է हरु है ew" e £ 
Ար «Ֆա. 2» RR SENT 


S # श्रो मगवत्‌ समर्चा, 3 


पद्मस्य मालया ՀՎ शोभितं वनमालया । ` 


तुलसीमाळपायुक्तं तं बन्दे मुरली धरम्‌ ॥ 
(Css) 


ुद्रिकाकंकण रम्यं रस्नेंजेटितकुण्डलम्‌ | 


सुबर्णपादुका यस्य तं वन्दे मुरलीधरम्‌ || 
( ६) - 


मय्रपुह्ठसंयुक्त :नानारत्नेथ . निर्मित । 
मुकुट कान्तिदं यस्य तं वन्दे मुरढीधरम्‌ կ 


करयोः कंकगं वेणु կաա सुदर्शनम्‌ । ` 


कौस्तुभं हृदये यस्य तं वन्दे मरहीधरम्‌ l 
ke մ: j; 


सुगन्पिद्रव्यसंयुक्त श्रीखण्डाख्यं पवित्रकम्‌ | 
PS शोभितं यस्य $ वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( < ) 


कस्तूरीतिळक दिव्य पीताम्बरधर gan | 


कृष्ण च Rang d R मरहीधरम ॥ 
°) 


ԿԱՎ कृष्णं बाढलीडाकर Tag | 
पित्रोथ सुखदं नित्यं त बन्दे Հար 
( ११ J) ` 


रम्‌॥ 
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कदाचित्‌ शकटंस्याऽपि पादाभ्यां ताडनात्परम्‌ | 

पातन वितितं a तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥! 
(१२) 

पूतनायाः पयः पीला प्राण संशोष्य तत्दणात्‌ | 

शान्तिवितरिता येन Վ वन्दे. मुरलीधरम्‌ ॥ 
:( ०१३) 

कदाचित्‌ मृत्तिकां युक्त्वा नेव ge मयेति वे | 

मातर gamat त॑ बन्दे - मुरलीधरम्‌ ॥ 
(սոյ 

दृश्यतां बदन मातः कथयित्वेव -मातरम | : 

विश्वस्य दर्शक देवं d बन्दे मुरढीधरम्‌॥ 


( १५ ) 
कदाचिदिति हे मातः! स्वादिष्ट दधिदीयताम्‌। ` ç 
दघियाचनकर्तारे तं वन्दे. मरलीधरम्‌॥' 

‘RE A 

कदाचिज्ञातरोषः सन्‌ दघिदुग्धस्य भाजनम्‌ | - 
feat रोदनकरतीरं d «Վ मुरलीधरम्‌ ॥ ` 

աջ 
कदाचित्यतचौर्याथ... -- गोपीगेहमुपागतम्‌ । , 
ease ՀԱՆԱ, ते ; वन्दे «անում: 
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मातुः परिश्रम ज्ञाला स्वयं दाम्नेववन्धनात्‌ | 

दामोदर इति ख्यात तं वन्दे म्रलीधरम्‌ ॥ 
( १९ ) 

यशोदा प्राङ्गणे नित्य वंशीवादनपूर्वेकम्‌ । 

नतेन कृतवन्तं च तं बन्दे RAI l 
( २० ) 

कदाचित्‌ ~ नतंनान्ते तु घूहिधूमरविग्रहम | 

ԿԱՎԻ प्राङ्गणेऽटन्त तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( २१ ) 

Խալ वालकान्‌ «ՎԵԹՎ नतनाय Հ | 

TRIK तं बन्दै मरलीधरम्‌ l 
au Q. ( २२ ) 

ՅԱ नतनं कृत्वा गोपीमानसमोहनम्‌ | 


` ՀՀ «ԹՎ च तं qà मुरलीधरम्‌ ի 


ոմն (२३) 
भभरजन्म ढोढा यस्य Վ गोङुले । 


मुरलीधरम ॥ 
( २४ 2 


sa ` इन्दावननिवासिनम्‌ । 
त्मिरूप च्‌ d Յի मरढीधरम ॥ 
(२५ Š 
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सुरम्यं मधुरं स्वच्छं वंशीवादनपूर्वकम्‌ | 
गोपीनां चित्तहर्चार तं TAT ॥ 
( २६ 
राधया लालित «Վ चरणाम्बुजमच्षयम्‌ । 
गोपीभियेंष्टितं कृष्ण d «Վ मुरढीघरम्‌ ॥ 
( २७) 
गोपीमध्ये स्वयं कृष्णो गोपीकृष्णस्य चान्तरे i 
Taat कृष्मं तं बन्दे मुरलीधरम्‌॥ 
( २८ ) 
सर्वसौन्दयसंपन्नं माधुर्याचित्तहारकम्‌। 
सर्वेश्वयंसुसम्पन्न॑त॑ बन्दे կական 
LICR) 
ՎԱՀՎԱՎՎ Վ लोकवन्य RATT | 
श्रीनाथं द्वारिकानाथं त वन्दे TAN վ 
( ३० 
बळरामाजुजं մ «Վ मनोहरम्‌ । 
राघिकाऽऽराधितं x: डर | JRA ॥ 
जाम्बवन्त्या/पर्ति कान्तं दिव्यं स्यामळकोमलम्‌ | 
देवकीतनय कृष्णे तं बन्दे Հան 
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God रुक्मिणीनाथे vegane हरि । 

ՀԱՎԱ नगतामेक त «Հ. मुरलीधरंम्‌ կ 
३३ ) 

मायामोहिनीरुपेण ան शङ्करस्‌। 

प्रमिद्धमोहिनीरूपं त बन्दे मुरछीधरम्‌ ॥ 
( ३४) 

माकण्डेयमुनि KAA सुबालकम्‌ । 

शयान gei च त बन्दे मुरठीधरम H 


गोविन्दं गोपिकानाथं गोपालं गोसुरक्षकम्‌ । 
गोवधनघर' ՀՎ तं ` बन्दे ազո 

( ३६ ) 
केशव माघबाख्यात रामनारायणात्मकम्‌ |. ` 
व्यापक विष्णुरूपं च Վ ge मुरलीधरम्‌ |. 

( ३७ ) 
सर्वेन्द्रियाणां gett ՎՆԱ गरुडध्वजम । ... 
अन्श्वात्मस्वरुप च तं वन्दे Ing. 

( ३८.) 
उरे सवत्र सचषां प्राणिनां स्वामिन तथा... .. 


सि तादस्बरूप च ते ai green । 


a श्रो मगवत्‌ समर्चा w ३९ 


सुमङ्गलं पदं यस्य साधवश्वाधिकारिणः | 
पश्यन्ति भगबद्धकाः तं वन्दे मुरछीध्रम्‌ H ` 
(So) 
सुक।मरस्वरूपं यं ध्यायन्ति योगिनः सदा | 
गायन्ति सस्वरा वेदा स्तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ४१ ) 
ब्रह्मा qla Հող इन्द्राग्निवरुणाहियम्‌ | 
जानन्ति द्वादशादित्या स्तं बन्दे मुरलीधरम्‌॥ 
ան ՅԱ) 
नारदात्रिमृगुग्रेह्ववसिष्ठसनकादय; | 
ध्यायन्ति यत्पदं नित्यं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 


( ४३ ) t 
मार्कण्डेयस्तथा गाग्यो वाल्मीकिः कपिलो मुनिः। ` ' 
स्मरन्ति यत्पदं नित्य d वन्दे मुरलीधरस्‌ ॥ 

(«४४ ) 
ऋषयो मनसाध्यात्बा पश्यन्ति चरणाम्डुजम्‌ | 
यस्यार्चयन्ति वे देवा स्तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

( ४५ छू! 
व्यास शुकदेवश्च d वः प्रशाद एव च | 
नमन्ति यत्पदं नित्यं d वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

( ४६ ) 
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«ՏԱՎ सुसम्पन्नं ख्ञानवेराम्यदं शिवम्‌ । 
उत्तमं भक्तियुक्तम्‌ च सं बन्दे मुरलीधरम्‌ l! 
( ४७ ) 


ոա स्वयं कृष्ण घम स्थापनकारणम्‌ ९ 
नाना रूपधर दिव्यं तं इन्रे MART ॥ 
( ४८ ) 
प्रलयाव्धिजलाइमत्थाप्य स्थापन कृतम्‌ 
मीनरूपश्टतं येन तं वन्दे ազան 
( ४२ ) 
Հաաա सिध्यथं मलयाचल gen | 
कूमरूपघरं FA d वन्दे ազան 
(25) 
पातालात्पथिवी इत्वा दंष्ट्राभ्यां स्थापनं कृतम्‌? 
येन वाराइरूपेण तं बन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
(५१) 
न मानुष न सिंहं च नृसिहरूपधारक्म | 
प्रदुलाद्रचक देवं त वन्दे मरलीधरम्‌॥ 
(५२) 
Pie, «ՈՎ पद्भ्यां बै बलिमानबिमदेनम्‌ । 
AS gaer च Հ वन्दे. मरढी घरम्‌ ॥ 
(43) 
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जमदग्निसुपुत्र॑ च परशुरामनामकम्‌ | 

तपिरिवनं ज्ञानबन्त Վ वन्दे Կազան 
(५४) 

राक्षसं रावणं ոմ रचितु जानकीमपि | 

रामरूपधरं. देवं तं वन्दे मुरलोधरम्‌ ॥ 
(५५) 

रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रामाख्यं परमं ATA | 

मर्यादापुरुष ՀՎ d बन्दे TETA Il 
(५६) 

संसारसाररूपं च सवां प्राणिनां प्रियम्‌ । 

तारकं «ոն तं «Հ मुरलीधस्‌ T 
ւ ५७) 

dé हन्तुं Կազ रचणाथ सनातनम्‌ । 

ad श्रीकृष्णरूपं च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(५८) 

नास्तिकानां मतं इन्त कतुं धरमस्यपाङनम्‌ । 

धृतबुद्धावतारं च तं वन्दे मुरलीधरम्‌॥ 
(५९) 

म्लेच्छात्‌ विनाश्य सत्यस्य स्थापनाय JANA | 

पृतकरक्यदतारञ्च तं वन्दे मुरलीधरम ॥ 


- 6 ) 
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ज्ञानिनामभ्रगण्य च ն मृतिरुपधारकम्‌ | 

दत्तात्रेयस्वरूपं च तं बन्दे मुरढीधरम्‌ ॥ 
(६१ ) 

E ° Es 

ՎԱՎ Վ gra कपिछादयः | 

यस्यावतारभूताव Վ वन्दे MANA । 
(६२) 

अष्टादशपुराणानि IA संरचितानि च । 

असिद्धं व्यासनामानं तं बन्दे տապակ 
(६३) 

यान्यन्यान्य च रूपाणि ख्यातानि जातीतले | 

तानि vm सर्वाणि तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
Co 

तेषां मध्येञ्वताराणां साक्षाद Rei: ETETEN | 

कष्णनाम्ना समाख्यात तं वन्दे տապա | 
(EWS S 


iiaii रूप कृष्णनाम्ना ` समीरितम | 
कलापाडशसपन्न तं «Հ stagg ॥ 
(६६) 


चिन्मात्रमेक सृष्टयादौ զար द्वितीयकम्‌ । 
स्वेच्छयात्त त्रिरूपं वै तं इन्दे Batang ॥ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


o श्री मगत्रत्‌ समर्चा o ४३ 


महेशश्व «նու त्रयमेकात्मफेषलम्‌ | 

सृष्ट्यर्थं त्रिगुणात्मानं तं ՀՀ शुरलीधरम्‌ ॥ 
(६८) 

उत्पत्तौ aast Վ हरिरूपश्व पालने | 

աղկ शिवरूपं च तं बन्दे WA ॥ 
(६९) 

सर्वेषां प्राणिनां प्राणमांधारं चेव Հ 

जपतामात्मरुपै Վ तं ՀԳ मुरलीधरम्‌ ॥ 
| ( ७० ) 

यज्ञानां मानवद्शां दरमप्रापिक्कारणम्‌ | 


ज्ञानिनां हृदि संविष्टं तं वन्दे मरछोधःम्‌ ॥ 
( ७१ ) 


Ը 
աո सर्वत्राधश्रोष्वञ्चेब सवतः | 
व्यापक द्यात्मरुपेण तं वन्दे մախ ॥ 

( ७२ ) 
स्मादाकाशवायूश्च अनलश्च जळप तथा 


जायन्ते एथिवी कृष्णात्‌ तं वन्दे TAK ॥ 
( ७३ ) 


चित्तञ्चाहङ्क तिबुद्धिश्रेन्द्रियाँग मनस्तया | 
यस्मादू कृष्णात प्रजायन्ते त वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
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4 श्री maq समर्चा ս 


सव देवाश्च वेदाश्च शास्त्राणि विविधानि च | 

यस्मात्कृष्णात्‌ प्रजायन्ते तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ७५) 

भुवनानि च सर्वाणि सप्रलोकाथ सागराः | 


यस्याद्देवात्‌ प्रजायन्ते d बन्दे मुरलोधरम u 
(sr) 


स्थावरा जङ्गमाः सब प्राणिनो भोगकारिणः | 
यस्माद्‌ देवात्‌ प्रजायन्ते तं वन्दे मरलीधरम्‌ կ 


( ७७ ) 
एते सर्व विलीयन्ते Վիզ स्त्रेकोक्यकारणे । 
सवपामात्मनि कृष्णे त बन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ७८ | s: 
अरूप Վ स्वरुप Վ नानारूपं च RIS | 
अशक्य Գազ ՀՎ त बन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ७९) ° 
दानतवे चिन्तमात्र TAF परमंपदम्‌ | 
अइतीयरवरूपं च | तं वन्दे मरढीधरम्‌॥ 
८० ) 


ՀԳ: maa ब्रहमजानन्ति यत्पदम्‌ | 
साक्षात्सबॉत्मरुप च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 


# श्रो भगवत्‌ समर्चा a ४५ 


सवंदास्मृतिबाकयेश्च कथ्यते यत्परात्परम्‌ । 
केवळ ब्रह्मचिद्रपं तं बन्दे मरलीघरम्‌॥ 
(८२५७ 
आत्मग्रदीपरूपं Վ साचिरूपं सनातनम्‌ | 
अनन्तशक्तिरुपं च त बन्दे मुरछौधरम्‌ ॥ 
( ८३.) 
मलप्रकृतिरूषे च तथैव ge: परम्‌ । 


परन्नह्मस्ररूपञ्च तं वन्दे Վախա 
( ८४) 


केवल्यनाथमव्यक्तमजं FAAI |. 

निर्वाणे परमानन्द त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(८५) 

परात्परं परोक्षज्च साच्षादन्रह्म परं पदम्‌ । 

चिन्मात्रं केवलानन्दं त वन्दे म्रछीधरम्‌ ॥ 
BC 

स्वयमानन्दरूपं च ज्योतिरूपं सनातनम्‌। 

निजमेकाचर ब्रह्म तं «Վ म्रलोधरम्‌॥ 
( ८७ ) 

maai पणे केबल परमं पद्म्‌ । 

परानन्दं Gen तं ji मरलीधरम्‌ ॥ 

d ss 
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e श्रो ana. समर्चा! ३ 


त्रिकाळाबाध्य सद्रूपं fazd ज्ञान निर्मलम्‌ । 

आनन्द सुखरूप च त इन्द्‌ զախակ 
( ६९ । 

चिद्रूपं . सुखभानन्द्‌ं सबिदानन्दरूक्षणम | 

ԿՎ ळच्तणसम्पन्न त वन्दे मरलीधरम || 
`( Պօ 

अकारं RASTA ԱԳԱ Հղում | 


भाज्ञ मकाररूपञ्च त वन्द मरलीधरम || 
` ९१ 3 


आमत्यदरमानन्दमेक चेत्राद्वितीयक्रम । 
सर्गेषां वोजरुप घे तं बन्द सरलेधरम | 
( ९२ ) 
सर्वात्मरुपमेक Վ निजात्मानन्दमव्ययम | 
CINA नित्य त बन्दे मरहीधरम | 
( ९३ ) 
जागदाद्नयावस्थाव्यापकं भिन्नमेव «| 
केवल साचिमात्र त वन्द KANG || 
९४ ) £ 
शब्दा दिशिषयाङ्िन्नमिन्द्रियातीतमद्वयम U 


साच्रूपञ्चसवषाँ तं बन्द HIRE |l 
( ) 
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Ց खो मगत्रत्‌ समर्चा g ४७ 


भविष्याद्‌ वतमानाच भूतकालाच यत्‌ परम्‌ | 

ताटस्थ्येन विद्यमानं तं वन्दे मरळीधरम्‌ ॥ 
(Ss) 

दूक्मादत्यन्ठस्‌ूचमं च चिन्मयं मानसात्परम्‌ | 

स्थूले महाविराटं चतं वन्दे मरलौधरम्‌॥ 
( ९७ ) 

अजरामरमेक च निष्क्रियं Deg तथा | 

निजबोधस्वरूपं च तं Վո मुरढोधरम्‌ ॥ 

| ( ९५ | 

एक नित्यं च पूर्ण च ब्रह्मचिन्मात्रकेवलम्‌ । 

सद155नन्द्खरूपं च तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
CS) 

निष्कलङ्क निराख्यातं निमछ च निरञ्जनम्‌ | 

निर्विकल्पस्वरूपं च तं बन्दै मुरलीधरम्‌ ॥ 
( १०२ լ 

« ~ ० X ` 

Վ द्यधोषहिश्वान्तरनन्त चंव केवलम्‌ । 

दूरान्तिकं च सत्र तं बन्दे मुरलीधरम्‌ | 
( १०१ ) न 

सदा निग णं नित्यं सगुण चापि कहिचित्‌ | 

God सुन्दरं कृष्ण तं बन्दे geg 
( .१०२ ) 
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Հ: ओ मगवत्‌ समर्चा z: 


बुद्धेरन्तगु ԿՎ कमलेऽष्टदछात्मके | 
कोटिसूयंसमाभासं तं बन्दे gA 
( १०३ ) 
भक्तानां निमले चित्ते वसन्तं ज्ञानदं शुभम । 
मोक्षदं कृष्णनामानं तं बन्दे मुरळीधरम्‌ մ 
( १०४ ) 
यत्र गत्वापुनअन्म AT प्राप्नोति मानवः | 
केवस्यमुक्तिधामाख्यं तं बन्दे मुरळीधरम्‌ ॥ 
( १०५ ) | 
निष्कामा भगवद्धक्ता गच्छन्ति अश्नयत्पदम। 
तद्पद्‌ ब्रक्षघामाख्य तं बन्दे मुरलीधरम्‌ կ 
( १०६ ) 
सकराधारपात्मान भर्त्तारं प्राणिनां सदा 
TKI कृष्ण त वन्दे զախա ॥ 
( १०७ ) 


अत्यन्तानन्द्रूप च शोभनानां च शोमनम्‌ | 


प्रसन्नबदनं कृष्णं त वन्दे Կախա ॥ 
( १०८ ) 
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# श्री मगवत्‌ समर्चा ծ ४९ 


अष्टोत्तर ՓԱԽԱՎ पवित्र 
हरे प्रपन्नः मरलीधरात्मकम्‌ 1 
बध्वाञ्जलि कृष्ण परात्पराय 
सच्चित्स्वरूपाय समपंयामि:॥| 
, 2155 x ( 9 9९ ) 
कृष्णस्य दिव्यं मुरलीधराख्य-- 
7  सष्टोत्तरर्लोकशतात्मकं स्तवम्‌ ॥ 
'पडेन्ति बद्धाञ्जलियोजना ये . 
एङ्न्दपादाम्बुजचिन्तने रता! մ 
( ११० ) 
श्रणवन्ति श्रद्धासहित दिने दिने 
गायन्ति वा भक्तजनस्य AAT ॥ 
इच्छन्ति यद्यत्‌ फलमाप्य तत्तद्‌ 
गच्छन्ति वहुण्ठपद हरे; ग्रियस्‌॥ ` 
( १११ ) 
अष्टोत्तरशताबृत्ति पठन्ति विधिपूर्वकम्‌ । 


थे ते सरबंबिधां सिद्धि ग्राप्लुवन्ति न संशयः | 
( ११२ 
जन्माष्टम्यां हरिं नत्वा निराहारत्रती नर; 


Tah पित्वा च फछमिप्सितमाप्स्यति ॥ 
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Ae e श्री भगवत्‌ समर्चा # 


निष्कामभावसंयुक्तो «ՀՎ जन्माष्टमी दिने | 

वेकुण्ठवासमाप्नोति. नेवजन्म पुनर्भवेत्‌ ॥ 
( ११४ ) 

उत्तमे कात्तिके मासे मुरलीधर Կոն 

स्तोत्रं पठन्ति ये तेषां प्रसञ्तोभगवान्‌ हरि! ॥ 
( ११५ ) 

पठन्ति हरिबोधिन्यां शताघृत्ति तु ये जना! | 

इहै्यसुखं क्त्वा यान्त्यन्ते श्रीहरेः «ՎԱ 
( ११६ ) 


श्री गायश्रीस्वरुप त्रह्वाचारिणा विरचित- 
'मधोत्तरशतइलोकात्मक 
मुरलीधरस्तोत्रे 
. सम्पूणंम्‌ ॥ 
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श्री गणेशाय नमः . 
क श्री रामाष्टकम्‌ # 


रामं Time स्मरणीयं 
रामं मध्ये चणदाकाले भजनीम्‌ վ 
रामं कालातीतमखण्डं निजबोषे / ` 
रामं रम्यं व्यापकरूपं ग्रणतोऽरिम॥ 
(१) 
राम dé पूर्णप्रकाशं घननीळ 
रामं सत्यं पश्चसमान कमनीयम्‌ ॥ 
रामं «Վ ज्ञेयमजस्नात्तररूप 
रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ն 
(२) 
रामं ब्ह्माच्युतशिववन्यं जपनीयं 
रामं वेदत्रयभजनीयं स्तवनीयम्‌ ॥ 
रामं नित्यं चिदघनरूपं प्रणबाख्य ` 
रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ॥ 
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Հե श्रो मगवत्‌ समर्चा % 


रामं सौताकान्तसमाख्य सुखरूप 
रामं ज्येष्ट ठदमणपूज्य «ՎԱՎ Ա 
रामं शत्रुघ्नस्य सुपूज्य भरतस्य 
राम रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ॥ 
' ( v) : 
रामं. -सर्वाग्तगंतरूपं रमणञ्च 
राम नीळ Փակ ապակ 
रामं दिव्य निलसरोजेः समरूप ` 
राम रम्य च्यापकरूप प्रणतोऽस्मि կ 
; ( < ) 
राम हस्ते वाणधनुष्क रमणीयं 
ՀԿ पोताम्बरपरिधान सुखदं च ॥ 
राम. भक्तत्राणपरं तं परमेश 


रामं रम्य व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि | 
( ६ ) 
राम जाग्रत्स्वप्नसुपुप्त्यांदिकभिन्न 
5 E रामं कामक्रोधमदाद्ये रहितं q 
राम शुद्ध 'चिद्घनरूपं श्रतिवेध' ` ` 
: “रामे रम्यं व्यापकरुप : प्रणतोऽस्मि | | 


७ 
ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a श्री भगवत्‌ समर्चा अ 


रामं զարն बहुरूपं 

रामं सतत्यज्ञानमनन्तं विमलञ्च ll 
रामं शुभ्रे तिमिरातीतं स्रयसमं 

' रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि կ 

So) 
रामनामासत ed पवित्रं पुण्यदायकम्‌ । 
अर्पयाम्यष्टकं राम արզ सर्वदा ॥ 
(Հր) 


տր गायत्रीस्वरूप त्रहाचारीणा विरचितं 
॥ श्री रामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३ 


— “cm —— - 


ՎՀ Ik श्री मगवत्‌ समर्चा अः 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
աան Հ 
# ( श्री faa aAa) % | 
जय शम्भो शिव, जय सुखदायक, जयसुरनायक, जयशम्मो | 
जय त्रिपुरारी, जगहितकारी, जय असुरारी, जय शम्भो ॥ 
जय अविनाशो घट-घटबासी, करूणारासी, जय թր: 
दीन दयाला, परमकृपाला, सबके प्यारे, जय शम्मो ॥ 
जगके सजक, जगके पालक, जगके नाशक, जय աի 
जय सुखसागर, जय गंगाधर, जय जगतारक, जय YA | 
अलख निरंजन, शुनिमनरंजन, सबदुखभंजन, जय शम्भो | 
भव भय नाशक, मोक्षम्रकाशक, SU नायक, जय शम्भो || 
डिम डिम डमरु, पुनरपि goe, हाथ कमण्डल, जय शम्भो | 
कटिवागम्बर, भस्मत्रिपुण्डक, कंकण सुन्दर, जय शम्मो ॥ 
सपकी माला, नयनविशाठा, वर्णउजाला, जय शम्मो । 
कलास बिहारी, शिवसुखकारी, गुक्तिहमारी, जय शाम्मो ॥ 
पारवतीपति, इम सबके गति, देनाशुभमति, हे शम्भो | 
भव से बचाना, զամ लेना, दर्शन देना, हे शम्भो ॥ 
आप तो ज्ञानी, ओषधड़दानी, सबके स्वामी, हेशम्मो । 
भक्त जनों के, सुन्दर मनको, सत्सुख देना, हे शम्मो ॥ 
जय शिव हर हर, सब दिन कहकर, स्तुति करता, हे शम्भो | 


अब तो ३ [न दे 
अब जगमा Set. से. दशन देना, ना, हे शम्मो ॥ 
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% श्री मगवत्‌ समर्चा # | gu 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ` 
a fara EATA ऋ 


शिव मन्दिर में पेठकर दिन दिन, ` 
शिवशंकर को पूजो सब el 
शिव में मन को नित्य लगाना, 
निशिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥१॥ 
संसार है सब स्वप्न सिनेमा, 
| माया का है दृश्य Վան 
. इसमें अब तो भूल न जाना, 
| निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥२॥ 
नाम जपो तुम शिवशंकर का, 
` . खोलो परदा मन मन्दिर का॥. 
[छ खाली न वसना, 
g e निसिदिन ` हर शिव शिव जपना ॥३॥ 
सुन्दर शिव के नाम जपाकर, 
बोलो मन. से जय शिव हरहर ॥ 
«. | व्यापक शिवका दशन करना, 
निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥४॥ 
शिव शिव जपकर मुक्ति होगी, 
"ee सम्पति को प्राप्ति होगी ॥ 
նա भूल न जाना, 
| निसिदिन हर हर शिव शिव जपना॥शो 
श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीघिरचित 
॥ श्री शिवस्मरण सम्पूर्ण ॥ 
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५६ + श्वी भगवत्‌ समर्चा ४ 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
ॐ ST रास्त आरची = 


3» जय श्री राम हरे, प्रभु जय श्री राम हरे, 

` ग्रु के नाम निरन्तर २ जपकर पार तरे ॥ ७ जय० ll 
तुम हो व्यापक नित्य सदा, रघुपति राम विभो ॥ 66) 
दशरथ आगन खेळत Հ सबके प्राण प्रभो ॥ ॐ जय०॥ 
तुम हो दशरथनन्दन, भूषण रघुकुल के ॥ प्र ॥ 
तुम del हो करुणासागर Q रक्षक सब जग के ॥ उँ जय० ॥ 
न्यु दुःखनाशक, भक्तन के भय हारी ॥प्र०॥ 
भक्त विभीषणरक्षक २. रावण दुष्टखरारी ॥ ॐ जय ०॥ 
तुम हो झुनिमनरञ्जन, दुःख भञ्जन सुखकारी ॥ प्र० ॥ 
तुम हो घट घट व्यापक तुम साकेत बिहारी || ३० जय ० ॥ 
तुम हो जग के पाठक, तुम सबके हितकारी ॥ प्र० l 
तुम हो अश्षसनातन २ रामरूप घारी ॥ ३०जय०॥ 
अब हे राम. सदा दिन, मम हृदय में वास करो ॥ प्र० ll 
अब तो झटपट करके २ भव से पार करो ॥ ३० जय०॥ 
आरती रामको जो कोई, प्रेमसे निसिदिन गावे || प्र० ॥ 
यहाँ सुख सम्पति पाकर २ राम के लोक सिधारे (ër जय ० |! 
३ जय श्री राम हरे, ग्रश् जय श्री राम हरे ॥ We ॥ 
अथु के नामतिरन्तर २ जप कर पार तरे॥३० जय०॥ 

श्री गायत्रीस्वरूप प्रह्मचारीविरचित 
॥ श्री राम आरती տով ॥ 
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॥ थी गणेशाय नमः H 
क श्रमी eent ՀՈՎՇՈ s 

ॐ जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, 
प्रशुकानाम निरन्तर २ जप कर पार तरे॥>“जय श्रो कृष्ण हरे 
तुम हो सबके रक्षक, तुम सबके स्वामी ॥ Ngo ॥ 
तुस हो जग में व्यापक २ घट घट अन्तरयामी ॥ ३०जय० ॥ 
करमें चक्रसुदर्शन, निसिदिन वंशीं धारी (age ॥ 
कंशासर वध करके २ सब जग सुखकारी ॥ ॐ जय० ॥ 
तुम हो एक परंपद, तुम ही सक्ति हमारी ॥ a° | 
हम हो प्राण हमारे गोवर्धन հա । ॐ जय० ॥ 
भगवद्गीता हरि ने, अर्पण अर्जन को ॥ ग्र go ॥ 
घर घर सब जग गीता २ तत्व मिला जग को ll ॐ जय? Է 
तुम हो सत्यसनातन, तुम जग के हितकारी ge ॥ 
तुम हो अचल निरंजन २ तुम ही pagu Sage ॥ 
तुम हो अजर निरूपम, तुम निर्गुण पद के IEEE 
पार ळगावो प्रभुजी २ भव भय बन्धन से ॥ ७४” जय? 
आरती सुन्दर कृष्णकी, जो कोई प्रेम से गावे ॥ gg: 
यहां सुखसम्पतिपाकर २ हरि के लोक सिधारे | ॐ जय० 
ॐ जय श्री कृष्ण हरे, 21 जय श्री कृष्ण हरे ॥ Igo ॥ 
oa का नाम निरन्तर २ जप कर पार ՊԱՐ जय॒? ॥ 

।। ३४ जय श्री कृष्ण हरे վ 


गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारी विरचित 
॥ श्री कृष्ण आरती सम्पूर्ण ॥ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ՀՀո ebe Հ-ի r 
Le KN 
a P “fs FY 





" +< e d ~ ७ . A a tP ո ի A 1 ի F. 

- ք ० ` hu" e <“ -. ի ` ZC l Y լ ` ` 5, | 
AAD eS TRY: Ի , EE 240 Տո 8 
ւ «1 Ր ի ի ` ՛ , 4 à A ५ Բ 
wë աոա," - ` BK y e Kë > 

ER - ` ; 


Wa 


MANA գի մա Հթգազթա գագա զազա զա aë. DSpace) 


मुद्रक :- हिन्द प्रिंटिंग ամ भदैनी, वाराणसी | 


कल्क PPP 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangatri 


